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ब्रह्मणमबिदधातीपूरवम यो, बई बेदान धग्वहदेवमातबुदध प्रकाशम ममखोरवईशरणमहम प्रपद
नंदनंदन पादार बिंदु मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन
कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा हर गो गो पाला go रे कर पेर धर a a गोपाल
बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगो को बताया विश्व
का प्रत्येक जीव 1 मात्र आनंद ही चाहता है आनन्द बहुत प्रकार के होते हैं प्रमुख
रूप से 1 माइक आनंद होता है और 2 दिव्यानंद होते हैं माइक आनंद भी 3 प्रकार का
होता है 7 राजस् थामस और दिव्य आनंद 2 प्रकार का होता है 1 निर्गुण निर्विशेष
निराकार का ब्रह्मानंद और 1 सगुण सब्शेषशाकार ब्रह्म श्री कृष्ण का प्रेम आनंद
सबसे श्रेष्ठ, सरस, श्रीकृष्ण का प्रेमानंद है वही हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य
है उसकी प्राप्ति के हेतु ब्रह्म जीव, माया इन तीनों तत्वों का विवेचन किया गया
वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया जो सृष्टि आदि का कार्य करने वाला है और
जिसके समान कोई नहीं उससे बड़ा कोई नहीं वो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अनेक शक्तियाँ
हैं उसमें 3 प्रमुख हैं 1 पराशक्ति, 1 जीव शक्ति 1 माया शक्ति इसमें पराशक्ति तो
उसकी अंतरंग शक्ति है उसी शक्ति के द्वारा वो अनंत कोट ब्रह्मांडों की सृष्टि भी
करता है और सदा आनंद में भी रहता है अर्थात अनंत कार्य करते हुए अ करता रहता है और
दूसरी शक्ति जीव शक्ति है उसका अंश समस्त चराचर जीव है तीसरी शक्ति माया है ये जल
है इसी को गीता में अपरा शक्ति कहा गया है इस शक्ति के द्वारा सृष्टि का कार्य
होता है यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि इस मायाशक्ति के परिणाम हैं इसमें जीव
शक्ति चैतन्य शक्ति है जैसे भगवान चैतन्य है ऐसे जीव भी चैतन्य है जैसे भगवान
सनातन है ऐसे जीव भी सनातन है जीव अनुचित हैं भगवान विभूषित हैं लेकिन अनेक अंतर
भी है जीव अल्पग्य हैं भगवान सर्वग्य है जीव अल्पशक्तिमान है भगवान सर्व शक्तिमान
है जीव मायाधीन है भगवान मायाधीश है जीव नियम्य है भगवान नियामक हैं जीव शास्य है
भगवान शासक हैं जीव अनंत हैं भगवान 1 हैं उस भगवान के अनंत रूप होते हुए भी वो 1
ही है ऐसा सिद्धांत मस्तिष्क में हमेशा रखे रहना चाहिए ये जीव उन भगवान की तटस्थ
शक्ति है अर्थात जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है ये जीव अंश इसलिये कहते हैं
कि यह भगवान की शक्ति है शक्ति नांशत्वमव्यंजयति और वेदांत में तो बहुत डिटेल में
बताया गया है ये भगवान का अंश है अंशों नाना व्यपदेशा 23, 42, 23, 43, 23 चौवालीस
2, 3, 45, 2, 3, 46 इन 5 सूत्रों में बताया गया है कि जीव भगवान का अंश है लेकिन
अंश होते हुए भी जीव की भाति भगवान नहीं बन जाता वेद मंत्र के अनुसार दवा,
सुपर्णा, सौजा, सखाया, स्वेता, तरो, पंसद, चौथे, अध्याय, का छठवा मंत्र जीव तो
कर्म करता है फल, भोगता है लेकिन भगवान केवल देखता रहता है और कर्म नोट करता है और
कर्म फल देता है इंद्रीय मनबुद्धि में तत कर्म करने की शक्ति देता है वो सुख दुःख
नहीं भोगता इससे वो प्रथक रहता है और यह जीव का भगवान से भेदा भेद संबंध है अर्थात
कुछ मात्रा में अभेद भी है और अधिक मात्रा में भेद है इसके लिए वेदांत में बहुत
विस्तार से निरूपण किया गया है जैसे ब्रह्म सूत्र 2, 1, 22, 2, 1, 23, 1341-3611,
18, 1, 1, 22, 1211-2832, 27, 348 इन तमाम सूत्रों में ये बताया गया कि जीव से
ब्रह्म का बहुत बड़ा भेद है और यहां तक बताया गया कि भगवत प्राप्ति के बाद भी 4, 4,
17, 4, 4, 21 इन ब्रह्म सूत्रों में बताया गया कि आनंद और ज्ञान के उपभोग के
दृष्टिकोण से तो भगवत प्राप्ति के बाद बराबरी हो जाती है लेकिन सृष्टि याद के
कार्य को केवल भगवान ही करते हैं वो किसी महापुरुष से नहीं कराते और यह भी बताया
गया कि जीव और माया ये स्वतंत्र तत्व नहीं है ये भगवान के आधीन हैं इसके लिए वेदों
ने बताया श्वेता स्तरो परिषद 6, 16, 6931, 10, 51 स्वेता श्वरो पंसद ने बताया कि
जीव माया उन भगवान के अंडर में रहते हैं सदा भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव भगवान
नहीं बन जाता भगवान का आनंद ज्ञान प्राप्त करता है और स्वरूप शक्ति गवर्न करती है
सिद्ध महा पुरुष को वो स्वरुप शक्ति का गवर्नर नहीं होता स्वरूप शक्ति का गवर्नर
केवल भगवान के स्वांश होते हैं इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को जानकर
प्राप्त करके ही आनंद की प्राप्ति होगी अनेक वेद मंत्रों के द्वारा ये बताया गया
कि उस भगवान को पा कर ही दुःख निवृत्ति होगी माया निवृत्ति होगी जैसे श्वेता
शतरोपनशतछे 15, 38184, 16, 4, 14, 4, 11, 2, 15 छे 13 छे 12 कठोर परिषद 2 2 12, 2,
2 13 1 2 12 और श्वेता चतरो पनिषद 16181, 10 और तैतरिय परिषद 27 इन सब वेद मंत्रों
ने बताया उसको जान कर ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है लेकिन फिर श्वेता
्वतरोपनिशदतीन 19 ने कहा उसको कोई नहीं जान सकता फिर केनो परिषद आया
1-3-1-4-1-5-1-4-1-7-1-8-2-1-2-3-3-3-3-2-3-3-3-4-3-5-3-4-3-7-3-8-3-9-3 10, 3,
11, 3, 12 और मुंडको परिषद 318 और कठोपनिषद 1 3, 10, 1 3, 11 और तैतरिय परिषद 2429
इन वेद मंत्रों ने बताया कि उसको कोई नहीं जान सकता वेदान्त सूत्र भी आया 3, 2 22
उसने कहा उसको कोई नहीं जान सकता भागवत ग्रंथ आया 2 6 34 2 6 36 17 32 3 6 38 10
14 38, 10 सत्तासी 24, 10 सत्तासी 41, 339 इन भागवत के लोकों ने कहा उसको कोई नहीं
जान सकता 7, 26, 7, 13, 3, 42 गीता के लोकों ने कहा उस भगवान को कोई नहीं जान सकता
हम निराश हुए किन्तु फिर आया स्वेता चतरो पनिश 3, 20 कठोर परिशत, 1 2 20 कठोर
पनिषद 1 2 23 मुंडको पनिषद 323 और भागवत 10 14 वतीस इन लोगों ने बताया नहीं जिस पर
वो कृपा कर देता है वो उस भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है इसके बाद फिर
उस शर्त का पता लगाया गया कि किस मार्ग से जाने पर वो कृपा मिलेगी अब आइए अपने
सब्जेक्ट पर किसी भी अभिधेय के जानने के लिए 5 प्रकार होता है यानी किसी भी मार्ग
के निर्णय के लिए 5 नियम हैं उनसे परखा जाता है वो कसौटी है कि किस मार्ग से चल कर
लक्ष्य की प्राप्ति होगी यानी भगवत प्राप्ति होगी नंबर 1 अन्य जिससे लक्ष्य की
प्राप्ति हो 11 शब्द पर ध्यान 2 व्यतिरेक जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो नंबर
3 वो मार्ग किसी और की अपेक्षा तो नहीं करता किसी और मार्ग की सहायता तो नहीं लेता
नंबर 4 वो मार्ग सबके लिए है या किसी किसी के लिए नंबर 5 वोह मार्ग सदा रहने वाला
लक्ष्य दिलाता है या कुछ दिन रहने वाला ये 5 नियम हैं इन्हीं से नाप लो उन तीनों
मार्गों को क कर्म ज्ञान भक्ति को तो कर्म के लिए तो आपको मैंने बताया कि नंबर 1
ही में फेल हो गया हो जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो ये पहला नियम मैंने तो उससे तो
लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं केवल स्वर्ग मिलेगा और वह भी क्षणिक बाषरतेकीछे
नियमों का ठीक ठीक पालन करे तो वरना यह जमा वो, कर्मकाण्ड करने वाले का पतन करा
देगा और ज्ञान के विषय में जब विचार, करने चले की ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति
होगी क्या वो भी फेल हो गया क्यूंकि वो आत्मज्ञान के आगे जा ही नहीं सकता
ब्रह्मज्ञान कराएगा नहीं मोक्ष ही नहीं मिलेगा भगवत दर्शन भगवत प्रेम तो बहुत दूर
की बात और वो सार्वतरकितभी नहीं है सब उस के अधिकारी नहीं हैं ये खतरा है साधन
चतुर्थे संपन्न हो वो भी हमारे लिए बेकार है और डिटेल में आपको बताया गया की पहले
तो कहत कठिन फिर समुझत कठिन साधन कठिन विवेक घुणाक्षर न्याय जो पुन प्रत्यु अनेक
ज्ञान कपथ कृपाण की धारा तलवार की धार पर धावनो है ज्ञान मार्ग पर चलना अरे अर्जुन
सरी के धनुरधर के लिए भगवान ने कह दिया लेशोधतरस्तेशाम अव्यक्ता सख्त के त सम
अव्यक्ता हगतरदुमदेहवरवाप्यते गीता बार वे अध्याय का पांचवा लोग अरे अर्जुन
देहधारियों के लिए बिना देह वाला बिना नाम वाला ब्रह्म कैसे बुद्धि गम होगा वो
कैसे ध्यान करेगा को 1 मार्ग यह है भक्ति इसके अधिकारी सर्वे धिकारिणो यात्रा पद्म
पुराण सब अधिकारी हैं इसके पुरुष नपुंसक नारि नर जीव चराचर को सर्व भाव भज कपटता
मोही परम प्रिय सोई सब अधिकारी हैं इसके अब डिटेल में समझिए सदाचारी तो अधिकारी
होते ही हैं दुराचारी भी अधिकारी है भक्ति का मामूली नहीं बड़े से बड़ा दुराचारी भी
आप चेत सुधरा चारो भजते मaमननभासाधुरेव समतब्यसंमग्यवसितो हिसा गीता, नौवें अध्याय
का तीसवाँ लोक अत्यंत सुधरा 4 शब्द लिखा खाली दुराचारी नहीं घोर दुराचारी भी हो
अरे इतना बड़ा पापी हो कि राम न कह सके वो भी उल्टा नाम जपा जग जाना ब्रह्म स maa
सब अधिकारी ज्ञानी तो अधिकारी है है अज्ञानी भी अधिकारी gatwagatmamयaबan या शा
भजन त्याननयभावेनतेमे भक्त तमा मता ग्यारहवें कंद के ग्यारहवें अध्याय का
तैंतीसवाँ लोग भगवान को जान कर प्यार करो चयन जानमें बाप मां बेटा पति मान के
प्यार कर लो मैंने डिटेल में बताया था न भूले न होंगे आप लोग काम क्रोध भय स्नेह
आइटम सवहृधमेंबचा किसी भी भाव से मन का अटाइटमेंट हो जाए भगवान में बस भगवान का
लाभ मिल जाएगा इतने दयालु हैं वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों अधिकारी कोई हो मुकता
धिकारी आत्मा राम शचमनियोनिरग्रंथा अपुरुक्रमें कुरोबनत्इतगुइम भक्ति मित्तम भूत
गुणों हरी आत्मा राम लोग सुखदेव सरी के परमहंस, सनकादिक परमहंश, जनकादि, परमहंस,
ब्रह्मा दिवाने हो गए और ntrsairupगियमाना भव शधाछ्रोत्रमनोभिरामा ca
ttamaslokgunanu da pumanbiraetabina bhagwat तो ठीक ही है और जो मुक्खू हैं, उनके
लिए भी भक्ति का अधिकार है वो भी ठीक है और जो विषयी हैं, वे भी अधिकारी हैं
सुनहीं विमुक बिरत अरू बिशेई विमुक्त भी राम कथा सुनते हैं राम से प्यार करते हैं
और विरक्त भी अशक्त भी जीवन, मुक्त, ब्रह्म, पर, रितु सुनहिं ता जि ध्यान जेहरी
कथा न करहीं रति तिन के पाखाना और प्रत्येक द्रव्य से भक्ति होती है और देवताओं के
लिए कायदे कानून हैं इनको लाल कपडा चढ़ाओ इनको सफ़ेद कपड़ा चढ़ाओ और भगवान श्री कृष्ण
के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त या परे मसना में प्रयत आत्मना पत्ता दे
2 अरे पत्ता कोई खाने की चीज है आदमी भी नहीं खाता अरे वो खा लेते हैं वो आदमी
नहीं है भगवान पुश पम फूल दे 2 हमारे यहाँ फूल नहीं है ह तोयम पानी है पीते हो
पानी रोज है व पानी दे 2 जो कुछ चाहो दे 2 प्रेम से दे 2 कोई शर्त नहीं भगवान के
यहाँ और देवी देवताओं के यहाँ शर्त हैं गपटसपड़नहीं चलेगा हर 1 को 1 कैसा मान दे दे
आप सबके लिए कायदे अलग अलग है भगवान के लिए कायदा नहीं और yatकरोsiadsnaci dasi
तपस्यासे कौंतेय तत पुरुष व मदर पण जो कुशुम करते हो सब को अर्पित कर 2 सब ले
लेंगे वो इतने दयालु akamasरvकamोamoका बुदारधीतीब्रेण भक्त योग ना 2 3 10 भाग और
वो पत्रम पुष्पम 9, 26 और, याद करो 9, 27 गीता चाहे कोई कामना न हो चाहे कोई काम न
हो सर्व काम और चाहे कामना हो जो भी काम ना हो सब भक्ति करो सबको मिल जायेगा अरे
यहाँ तक कि शंकर जी की भक्ति किया 1 राक्षस ने उसने कहा उसकी नीयत खराब थी पार्वती
पर तो उसने वर माँगा की मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए शंकर जी ने कहा
ठीक है ठीक है दे दिया जाओ तो उन्हों ने कहा कि नाराज हैं ये फैक्ट है कि आपने ऐसे
ही झूठ कहा है अरे मेरी बात झूठी नहीं होती तो फिर मैं आपके सिर पर हाथ धर के
देखूं भागे शंकर जी सिर पर पैर रख कर भागे आखिरकार श्री कृष्ण के पास गए भागते
भागते श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है अरे महाराज बचाओ आप आ गई क्या आफत आ गई मैंने
उसको वरदान दे दिया जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जायेगा यह हमारे पीछे पड़ गया
तो भगवान ऐसे कहते हैं राक्षस से टैरो टैरो अरे तुम समझदार हो ये भंगेडी धतूर खाने
वाले समसान में रहने वाले तुमने इनकी बात का विश्वास कर लिया अरे यह भी कोई
पर्सनैलिटी हैं पहले तुम देख लेते अपने आप अपने सिर पर हाथ रख के देखो कितनी कब
सिर पर हाथ रखकर घतम हो गया अपने आप पट्टी पढ़ा दिया उसको तो शंकर जी की जान बची
लेकिन वो देना पड़ेगा भगवान को इतना लम्बा चौड़ा बर महंगा हिरण शपु न दिन में मरूँ न
रात में मरूँ न जमीन में मरू न स मान में मरु न मनुष्य से मरू न पशु से मरुँ सब
देना पड़ा ब्रह्मा को दिया और भगवान ने कहा तुमसे अधिक बुद्धिमान मैं हूँ देख मैं
तुझको जांघ पर बिठा कर शाम को नर सिंह बनकर बिना हथियार के ये मार रहा हूँ तो कोई
भी काम न वाला हो भक्ति का अधिकारी है और सब इंद्रियों से भक्ति होती है बिल
वकोरुक्रमबिकरमानये नशिणवताकारणपुटे न रस्य जिहवा सती दार दूरी के वसुतो न चुप गाय
तुरु गाय गाथा भारत, पर पट किरिट झुष्टों मत मांग न न मे मुकुंदम साव करौ कुरुतस्त
परयाग हरे सत का चन कां कणवा बरहतेतेनयननराणाम लिंगन बिशन ननरिकछतोजे पाद
निरणामताऊ द्रुम जन्बभाजcेत्राण बरजत हरेरजऊछबbaगतरेणु न जा त्योभिलभेतयस shri
vishnu pada manu jastulsasasachबo जस्तुनबेदगधmतदश सा र रिदयमबतेदम याद जमाण हरि
नाम देय निक्रियता थो यदा विकारो नेत्र जल गात्र रुहे सुहरशासौनकादि ऐसी 2 3 20
2323 22 2 3 23, 2 3 चौ20 भागवत सब iंद्रियों से भकत और तननिरबिद्यमनाना
मिच्छतामकुतो भयम 2 1 11 योग नाम न्रपनरणितमहरेनामानु के त नाम कोई भी हो ज्ञानी
योगी कर्मी संसारी पापात्मा महात्मा ज्ञानी अज्ञानी सब अधिकारी अरे तुर्सी दास जी
ने तो यहाँ तक कह दिया जीव चराचर कौए कुत्ते बिल्ली गधे भी अरे देखो का पक्षी हैं
पे अधिकारी हैं इतना सरल मार्ग यह तो अधिकारी की बात हैं और रास्ते में जब चलने
लगे तो तथा न ते माधब का कवच भ्रषयंतमारगात्वइ बद्ध सरदा त्वया भी गुप्ता बिचरंति
निर्भया बिनाय कानी कप मूर्ध सु प्रभु ब्रह्मा का रहा बयाद गुप्ता है श्रीकृष्ण
तुम उस भक्ति मार्ग में चलने वाले की रक्षा करते हो सारी गीता में भगवान ने 1 जगह
चैलेंज किया है cेपरभवतधरमaत्मा शशवछांतिमनिगति कौन तेयो प्रति जानी न में भक्त
प्रणश्यति अर्जुन मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता ने
ध्यायका क्यों नहीं हो sakta na tesamनtयaबjुकता यो गक मम मय उनके योग खेम को मैं
वहन करता हूँ योग, माने अप्राप्त को देना खेम माने प्राप्त की रक्षा करना ये हूँ
मैं मैं सन्त मत परान्न मध्य ते ते शामहमसमुद्धरता ठेका ले रहा हूँ मृत्यु संसार
सागर ठेका ले रहा हूँ मैं भागवत में 9 योगीश्वरों ने कहा था धावनमलवनेत्रनस्खले न
पाते ग्यारहवें स केंद्र के दूसरे अध्याय का 35 लोग भक्ति मार्ग में चलने वाला आँख
बंद कर के दौड़ो न फिसलोगे, न गिरोगे धवन निमिलवानेतरे आँखों को बंद कर लो धवन दौड़ो
न स्खलन न पाते न फिसलोगे न गिरोगे पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं संभालने वाले
रास्ते में भी संभालेंगे और अंत में तो बता दें जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो
भगवान कहते हैं कि निरपेममशांतमनिरबरम समदरशनमअनुब्रजा नित्य त्यंगरिरेणुभि श्री
कृष्ण कह रहे हैं उद्धव परमहंस से ग्यारहवें स्कंध के चौदहवें अध्याय का सोलहवां
लोक उद्धव मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ अनुब्रजामी किस लिए चलते हैं
महाराज रक्षा करने के लिए नहीं नहीं आंधरी रेणु भी पुए उनकी चरण धूल उड़ कर मेरे
ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ इस कामना से पीछे पीछे चलता हूँ रिकॉर्ड संसार में ऐसा
कोई स्वामी है चरण धूल चाहे अपने दास की यानी उल्टा हो गया दास स्वामी हो गया
स्वामी दास हो गया यह अंतिम अवस्था है संक्षेप में समझ लो गधे किया कल से
सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान और आधीन हो गया get das bikini हम तो खरीद लेते हैं भक्त
लोग साध भिर ग्रस्त हि या 94 अडसठ दुर्वासा से कहा था आज इसलिए भक्ति मार्ग का ही
अवलंब लेना है भक्ति की परिभाषा करते हुए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि
शौनकादिक परमहंसों ने जब सूतजी से पूछा कलयुग के जीवों के लिए अत्यंत सरल मार्ग
कौन है तो उन्होंने कहा कि आयत कब प्रति हता आहयत्वकी प्लस प्रति हता भक्ति मैंने
अहैतुकी शब्द पर विचार किया था अहित्कीमैने निष्काम यानी कोई कामना लेकर भगवान की
भक्ति मत करो और हम लोगों की आदत है पहले कामना फिर कर्म नेचर है नेचर सा बन गया
है अभ्यास हो गया है पहले काम इसके बाद काम मैंने पहले कामना आई उसके बाद कार्ज
प्रारंभ होगा ये कामना सबसे बड़ी दुश्मन हैं वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुचंतेकामाये
सरिदिश्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रहम समश्नुते कठोपनिषद दूसरे अध्याय के
तीसरी बल्ली का चौदहवाँ मंत्र अगर कामनाएं चली जाए तो ब्रह्म के समान हो जाए ये
बिहार को परिषद में भी ये मंत्र है चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का सातवाँ मंत्र
और ये साथ्याइनीउपनिषत में भी मन्त्र हैं सत्ताईसवाँ मंत्र अर्थात कामनाओं को छोड़
2 बस और कुछ करना धरना नहीं है न उपासना न भक्ति न ज्ञान, न कर्म गीता कहती है
बिहार का मान यस सर बन पुमामशचरतिनि प्रिया निरमम निरंकार स शांति
मधिग्तिजोकामनाओं को छोड़ दे टेंशन समाप्त शान्त हो जायेगा आनन्द आनन्द मैं रजो गुण
समुद भव महाजनो महा पाप मा बिधेनमहभरिणm ये इतना बड़ा दुश्मन हैं अर्जुन किसी ने
इतना कष्ट दिया है कामना ने क्रोध क्रोध तो कामना से पैदा होता है उसका बेटा है
कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आ गया दिन में 50 बार आता है क्रोध आप लोगों को क्यों
आता है कोई भी कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आया बाप ने माँ ने बेटे ने बीबी ने पाती
ने पडोसी ने हमारी बात नहीं माना हमारी कामना नहीं पूरी किया क्रोध आया और कामना
पूरी हो गई लो भाया और 2 में 1 को होगा अगर पूरी हुई तो लो भाया उसने दबोच लिया
नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया उसने दबोच लिया हम दोनो ओर से मरे और कामना न करें ये
कैसे हो सकता है जी हमको आनंद दे 2 तो हम कामना न करें भगवान दे दे संत दे दे कोई
दे दे आनंद दे दे हम कामना क्यों करते हैं केवल आनन्द के लिए और अपने आनंद के लिए
नवा रे पतो कामा पति प्रो भवत्यातनस्तुकामाए पति भवत अपने सुख के लिए सब प्रयत्न
करते हैं और अपना सुख है वो हमारा नेचर है आनन्द ब्रह्म के अंश हैं अपना सुख
चाहेंगे उसके लिए कामना बनायेंगे उसे कोई मिटा नहीं सकता 1 बड़ा अच्छा प्रकरण है
भागवत में जब नरसिंह भगवान ने हिरणकशबूकोमार दिया और लात को गोद में लेकर नाचने
लगे बड़े आनंद मुद्रा में प्रहलाद से कहा बरमबरिणिश्वाभिमतम मैं बहुत प्रसन्न हूँ
बेटा बर मांगो 7 में स् कंद के नौवें अध्याय का बावनवां बर मांगो प्रलाद ने कहा है
कुछ गड़बड़ हो गया है क्या हमारे प्रभु को कुछ गुस्से में आज क्रोध में बुद्धि
नष्ट हो जाती है क्रोध भवत सम्मोह सम्मोह स्मृति बुद्धि ना शो बुद्धि नासा गीता 2,
62, 2, 63 क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हमारे प्रभु को गुस्सा आया उसको
मारने के लिए तो शायद इसी से गड़बड़ हो गया है ये क्या कह रहे हैं बार मागो अरे मैं
सेवा सेवक हूँ सेवा करना मेरा धर्म है मांगना नहीं मांगना तो स्वामी का अधिकार है
पानी लाओ तो स्वामी आर्डर देता है सेवक आर्डर नहीं देता मांगता नहीं कुछ वो तो
देता है सेवा करता है स्वामी जो कुछ कहें स्वामी को जैसे सुख मिले हम से कहते है
बरमणीशखैरबिचारा बच्चा हो भगवान क्या बोले अरे सुना तो उसने कहा आशा सते नस भरत
तयासभईभणिकसातमे कंद के दसवें अध्याय का चौथा महाराज जो मांगता है वो दास नहीं है
बनिया है बणिक बिजनेस मैन हैं मैं बिजनेस मैन नहीं हू मैं दास हूँ आपका सेवक हूँ
इसलिए मांगने की बात आप कैसे कर रहे हैं आपका क्वेश्चन गलत है ठीक है ठीक है बड़ा
शास्त्र भी जा रहा है सब भक्त मांगते हैं पर तू भी मांग फिर बोली प्रलाद भक्त साथ
में स्कंद के दसवें अध्याय का छठवा लो कामा मैं कोई कामना नहीं रख करके आपकी सेवा
करता दास बना हूँ मैं कुछ नहीं मानता जरा भौटेीकरकेबोलेनरसन भगवान डर गया बच्चा तो
पीछे ही पड़ गए मांगो मांगो मांगे उन्होंने कहा अच्छा मांग रहे हैं क्या मांग मा
काम नाम भृद्सनरोहम भबतसुबरणेबरम मैं ये मानता हूँ की मांगने की बुद्धि ही मेरी
कभी न हो आप से ऐसा बर दे 2 मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो कभी भविष्य में गारंटी
मुस्कराये नरसिंग भगवान की ने तो हमारी बोलती बंद कर दी ये कह रहा है की ऐसा
बरदेदोकीभविष्य में कभी मेरी मांगने की भावना न हो चुप हो गए हाँ बोल बोल
inद्रanimnapraण आत्मaधरमdriti mati herisristeजa स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मना
सातवें कंद के दसवें अध्याय का वो पहले वाला सातवाँ शलोक था ये आठवाँ लोक अर्थात
कामना आई तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती है इंद्रियाँ इंद्रियाणमन प्राण आत्मा माने
यहाँ देह माना गया है धर्म धैर, लज्जा कांति सत्य ये सब नष्ट हो जाते हैं कामना के
पीछे उसके पूर्ती के लिए आदमी सब प्रकार के 420 कर लेता है कामना पूरी होनी चाहिए
बस और बोलो भगवान का बोल बोल बिमुनचतियदाकामान मानवो मन सिस्तान तरव पुंडरी का
भगवत वय कल पते 7 में कंद के दसवें अध्याय का नौवा प्रभु अगर कोई मनुष्य अपनी सब
कामनाओं को समाप्त कर दे तो आपके बराबर हो जाए छोटी हमारे बराबर चला आ रहा है
महाराज वेद कहता है ब्रह्म भया कल्पते इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवत आये कल्पते वो तो
वेद आपही का है आप ही ने कहा है वेद में तो कामना इतनी खतरनाक है इसलिए सूत जी
महाराज पहली शर्त लगा रहे हैं सौनकादि परमहंसों के आगे आई टुकी भक्ति श्री कृष्ण
की करो लेकिन आय तुकी भक्ति करो 1 कामना कितने प्रकार की होती है 4 कामनाएं आप
लोगों ने सुना होगा पुरुषार्थ चतुर्टाई कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष या सात्विक
राजस तामस गुणातीत मोक ये 4 कामना हो सकती है किसी की भी चारों को छोड़ 2 भागवत का
प्रारंभ हुआ ध्यान 2 पहला लोग धरम प्रोजित कइतबोत्रपरमो देखो भागवत ग्रंथ क्या है
प्रोजित कईतबाहँ यानी कैईतब रहित धर्म है भागवत में कईतवमैंनेक्या शंकराचार्ज के
अनुयायी थे श्रीधराचार्ज उन्होने अपनी टीका में लिखा है काता मोक् भी है उसके
अंतर्गत धर्म अर्थ काम तो है ही प्रा शब्द का अर्थ किया है श्री धराचारकेधर्मअर्थ
काम, मोक् ये चारो कामनायें है छोड़ 2 तब कैतव रहित बनोगे वो धर्म है भागवत ने
गौरंग महाप्रभु ने कहा की 4 प्रकार के होते हैं कैयतवअज्ञानतमेर नाम कहिए कैयतव
अज्ञान के फल देने वाले कैतव कहलाते हैं अर्थ काम मो आज सब तर बांचा कैइतवप्रधान
महा प्रभु ने कहा कि इन चारों में मोक्ष की कामना सबसे डेंजरस आप लोग तर 2 तार 2
तार 2 हमारे देश में नाइनटी, परसेंट, नाइननाइनटीनाइन परसेंट लोग मुख मांगते हैं
भगवान से मुक्ति दे 2 संसार दे 2 भले मांग लो मुक्ति दे 2 मत मांगो क्यों अगर
मुक्ति हो गयी तो क्या होगा तो भगवान में लीन हो जाओगे और अगर मुक्ति नहीं हुई है
अभी तो क्या होगा संसार में आओगे जाओगे तो आते जाते हो सकता है कोई रसिक संत मिल
जाए और तुम्हारी श्रद्धा हो जाए उसके ऊपर और तुम शरणागत हो जाओ उस और 1 दिन श्री
कृष्ण का प्रेमानंद पा लो लेकिन मुक्ति हो गई तो सदा हो गया अब उसको कभी प्रेमानंद
नहीं मिलेगा इसलिए भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा जा पिशाची हरदिरतेयेपिशाकी मानी गई बेदी
करते हैं भगवान की कंद के सत्तासे अध्याय में कहते हैं नारी लसतकेचदपगमपीस्वरते
बड़े बड़े रसिक लोग मुख नहीं चाहते कपिल भगवान ने अपने देवी माँ को उपदेश में कहा था
साल के कत्व मप्यूतदीयमननती बिना मत से बन जाना 5 प्रकार की मुक्ति मेरे भक्त लोग
नहीं चाहते देने पर नहीं लेते सालोक saरusaसारथशारुप सालो समीप भक्तों की मुक्ति
है बैकुंठ में ये भी नहीं चाहते और 1 या सायुययाकैवल्यये ज्ञानियों की मुक्ति है
ये तो सबसे खतरनाक है लेकिन जो भक्तों की मुक्ति है वो भी नहीं चाहते मांगना गलत
है भगवान का सुख मांगो उनकी सेवा मांगो उनकी इच्छा के अनुसार चलो अपनी टांग न
अड़ाओ बस सीधी सी बात नई कातमतामतेश्प्रिययनति के चित तीसरे कंद के पचीसवें अध्याय
का 34 वा लोक न पारमेश्ठ्यम न महेन्द्र धिश्न्यम न सार व भउ मम न रसा दिपत्यम न
योग सिद्धि रपुनरभवमबामईरपिता मे छत मिनान श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा
ग्यारहवें कन्द के चौदहवें अध्याय का 14 वा लो मेरे असली भक्त जो हैं व ब्रह्मा का
पद नहीं चाहते इंद्र का नहीं चाहते पाताल का नहीं चाहते रसाधिपत्औरतोकया नहीं
चाहते शंकर भगवान ने कहा स्वर्ग, पबरगनरकेशवपतोलया, दार्यसिना, स्वर्ग और नरक के
समान अपवर्ग भी हैं मोच भी अरे जब भगवान की सेवा न मिले प्रेमानन्द न मिले पत्थर
बनना है क्या हमको लेकर के इसलिए मोच पर जन की कामनाओं को छोड़ने का नाम आगम
निष्काम ये सूत जी महाराज का पहला वाक्य है दूसरा है आप प्रति हता अर्थात निरंतर
हो भक्ति 2 मिनट 4 मिनट को नहीं इसकी विस्तृत व्याख्या कल होगी बोलिए लाडली लाल की
